a का पानी की है भगवान का बनाया हुआ जो वृंदावन है गढे किन है वहाँ मेटीरियल पानी
है वो हवा और पृथ्वी नहीं है सूरज नहीं है चन्द्रमा नहीं है वहाँ श्री कृष्ण ही
जमीन बने हैं श्री कृष्ण ही पानी बने हैं श्री कृष्ण ही वायु बने हैं वहाँ कोई
माइक वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता ये जो बना है वृंदावन वर्तमान काल में देख रहे
हो यह मटीरियल है का बना हुआ है इसी वृंदावन में वो वृंदावन है इसमें व्याप्त है
वो उसका चिंतन करना है तुमको इस वृंदावन का नहीं असल में बात यह न कि तुम्हारे भी
खपती बहुत सी है जब मीठा पानी बनाने लगे तो लोगों ने कहा मीठा क्यों बना वृंदावन
में यहाँ तो बाबा लोग रहेंगे तो खारा पानी पी के रह सकते है तो खारा पानी बनाया तो
दोनो बना दिया कहीं कहीं मीठा पानी है कहीं कहीं खा रहा है ताकि कोई ये न कहे की
मीठा क्यों बनाया खारा क्यों बनाया 1 तो नहीं बनाया दोनो बनाया न यही आम के जार भी
यहाँ पर काजू को बनाया कितना आनंद दाता काजू को क्या कितना आनंद दाता लोगो को तुम
क्या करोगे सब भगवान ही बना देंगे तो तुम भी पुट बनाओ करेंगे काजू खायेंगे काजू का
पेड़ बना दे के नाम गुण लीला धाम संत इतने का महत्व नहीं समझता रहस्य नहीं समझता तब
ज्ञान नहीं होता उसी के दिमाग में बीमारी पैदा होती है ये तपस्वी है योगी है
ज्ञानी है कर्मकांडी है वही सवाल करता है वरना गो को दान काशी प्रयाग गंगा
युतकलपवासयज्ञागतम मेरु सुबह धान गुरविंद नाना न कदापि कुल्यम महाभारत में कहा गया
कि कोई व्यक्ति ग्रहण के समय करुण गाय दान करे लाख नहीं 1 करोड़ और सोने के सींग और
चांदी के उसके पैर में जेवर हो उसका जो पुण्य मिलता हो उसको 1 तराजू में रख 2 और
10 हजार कल्प तक कोई बिना खाये पिए प्रयाग में कल्पवास करे उसका जो फल होता है वो
भी उसी तरह उस पलड़े में रख 2 और यज्ञा गतम मेरु सुवर्ण धान और ऐसा बड़ा यज्ञ कोई
करे सुमेर पहाड़ कोई दान कर दे सोने का पहाड़ उसका जो पुण्य होता है उसको भी उसी
पलड़े में रख दे 1 पलड़े में गोविंद नाम लिख के रख दे गोविंद नाम का मुकाबला ये सब
मिल कर भी नहीं कर सकता है तो फिर इन बातों में क्या धरा है 3 साल नहीं 3 करोड़ साल
का है न सो वो उससे क्या हो जायेगा उसका कोई सेंस नहीं कोई महत्व नहीं आकाश में
उड़ा कर उससे क्या होता है और प्रोपगंडा जो है वो तो तमाम संसार में चल रहा है सुन
रहे हो देख रहे हो वो उसमे अगर सच भी है तो आश्चर्य क्या है तुमको ये कह रहा हूँ
मैं होगा वो बेवकूफ है जो इस प्रकार से अपने शरीर को तपा रहा है श्री कृष्ण के
वियोग में शरीर तप वो तपना उद्धव परमहंस पापियों के ज्ञानियों के दादा उनको भगवान
ने कहा भाई योग ऐसा है ज्ञान ऐसा है सबका उपदेश दिया भागवत में उद्धव ने कहा कि
सुदुष्चराभिमामनमे योग चर्चा मन रिद्धि सिद्धि खूब महाराज ये सब मैं नहीं चाहता
अरे नहीं चाहते तुमको माया लगी हुई है उसकी परवाह नहीं है माया माया की परवाह नहीं
करते महाराज अच्छा मेरी माया है हाँ हाँ आपकी है मालूम है मुझे कैसे परवाह नहीं
करोगे तुम चर्चित उिष्जदसास्तमयम भागवत आप का प्रसाद आपके जो रेशमी वस्त्र है जो
जेवर पहनते हैं हीरे जवाहरात के जो आप खाते पीते हैं ये सब प्रसाद का सेवन करके हम
बाय को चैलेंज करते हैं है हवा खाने की जरूरत नहीं है फिर माधुर विभाग के उपासक को
तो श्रंगार किए रहना चाहिए पता नहीं कब आ जाए और ऐसे देखेंगे तो चले जायेंगे वृज
के इतने दिन बात करने विजरसकोसमझते हो इन सब बातों में को गुजते हो चिंतन बुद्धि
में नहीं होना चाहिए ये सब कोई के 1 आदमी के सिर पर सींग है उससे क्या होता है 1
आदमी नाक से देखता है देखता होगा उससे क्या होता है हमारे आंख है मुझे देख रहे हैं
परेशान क्यों हुए चिंतन क्यूँ किया उसका मन को विकृत किया 24 घंटे फिर नहीं रहा
गया मेरे पास आये मुझसे कहा ये सब टाइम खराब करने की चीज है भगवान न करो और कुछ न
करो मीना स्नान पर हनी पावन भुन में सस्तपरणासनुमीरा को सेते 10 मो धूधनतपरस्तहकरो
ध्यान तो बस्ते जानती मोखपदवीमबतमबिना श्री हरि मछली पूरे जीवन पानी में रहती है
अब अगर कोई आदमी 1 साल तक पानी में हो गया तो पूरे हो वो भी यंत्र के सहारे रहे हो
साफ हवा खा के रहता है बिग साल क्या पूरे जीवन भर बकरी पत्ते खा के रहते हैं बाबा
जी पत्ते खाते रहते हैं बकरी के बराबर हो गए और क्या बात हो चूहा बिल में रहता है
कोई घर घर नहीं बनता सा के बनाने की योग्यता ही नहीं है बिल भी दुसरे के लेता है
वो तो कोई भी चीज जो संसार के लोग करते हैं उसको मनुष्य कर ले इससे क्या मतलब क्या
है मन का इसमें भगवान में होना जो मेन चीज है तो किया नहीं बाकी चीजों के चक्कर
में तो वो पढ़ते हैं जो वृद्ध के सिद्धांत को न समझे हो पढ़ते हैं पढ़ते हैं मुझे हूँ
लेकिन तब पढ़ते हैं जब उनको ज्ञान न हो और तुम शरीर के ज्ञानी को ये सब बातें है
आश्चर्य है ये हमको वो आश्चर्य सा नही सोई यह आश्चर्य है की तुमको आश्चर्य हुआ
बाबा का नहीं जाते हैं लोग जाते हैं यह भी गए अरे तुम कहाँ नहीं गए अंगूठी दे
निकाल देते हैं सोना निकाल देते हैं तो उनसे कहो हमारे यहाँ भिलाई दुर्गापुर वगैरह
में स्टील प्लांट है उनमें छुआ दे अपना हाथ सब सोने का हो जाए इंडिया धनवान हो जाए
सारी दुनिया को चैलेंज कर दे अंगूठी क्या बनाते हैं छोटी सी चीज बना के दिया इससे
क्या कल्याण हो जाएगा किसी का अगर सीरियल कल्याण भी करना है उनको तो सीधे सीधे
स्टील प्लांट में छुआ दे पारस सब सोना बन जाए कम से कम गरीबी तो चली जाए अपने देश
की सबको रोटी दाल तो मिले तो नहीं करेंगे तो प्राइवेट करेंगे तो वहाँ जा कर
तुम्हें कुछ मिला घूम घूम के देखने का घूम शौक है अभी 10 साल पहले बाद खत्म कर
दिया 10 साल पूर्व का कर दिया कल भी तुम गए नहीं तुम गए नहीं मेरे आश्रम में हुआ
तो सम्मेलन में जाना बंद कर दिया तो साहब 3 दिन रहा तो 3 दिन में सब देखा हीरा
निकाला रंजीत भगवान थे वहाँ क्या समझ के हैं वहाँ ऐसे घुमा देखा देखा तो क्या समझा
क्या विश्वास है क्या अविश्वास किया है कुछ ने बैठी है बंगलोर के लोग निकाल सकते
हो ऐसे वगैरह कोई चक्कर नहीं तो कुछ तो है न इच्छा की घूम लो देख लो तो देखने से
मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो भी आपने बाबा का नाम लिए भी इच्छा होती है बाबा के
का खत्म हो गया व्यक्ति ज्ञानी है वो पैसे में संसार के सुख में सुख मानता है पैसा
कैसे मिले इसके लिए भागता है कोई बाबा हो दरगाह हो कोई चीज हो कहीं भी जैसे भी
मिले धोखा हो कुछ हो बस इतनी सी नॉलेज है उसको पहली बार ये कोई दुनिया का बाबा अगर
संसारी चीज देता है तो उससे पूछो तुम बाबा क्यो हुए बाबा माने क्या संसार को तुमने
नश्वर मान मिथ्या माना भगवान की ओर चलने की प्रतिज्ञा किया तो बाबा जी बने अब जब
भगवान के पार्टी में जाने के कारण तुम बाबा जी हो तो पब्लिक को संसार क्यों देते
हो जिसको तुमने थूक दिया फिर चाट रहे हो अगर दे भी सकते हो भगवान दे उनको समझा
पाती क्या स्वर्ग सम्राट इंद्र भी परेशान है तुम कहा तक जाओगे कितने पैसे है ये सब
समझा तुम उसको अंगूठी दे हो और फिर जिनके मामा भगवान श्री कृष्ण बात गीता ज्ञानी,
अर्जुन महापुरुष ब्याह कराने वाले व्यास भगवान के अवतार 33 सुप्रीम पॉवर विधवा हो
गई और ये बात गरीबों को अमीर बना देंगे जिनके लड़का नहीं लड़का दे देंगे पॉसिबल करने
चले है पंडित लोग 50 सौ सौ रूपया लेकर मृतुंजय करते हैं सेठ के यहाँ क्यूँ की सेठ
जी का बच्चा मरने वाला है मरे न दे वो सौ रुपए में 200 रूपए में हजार रूपए में
वैसे सेठ जी है वैसे ही वो पंडित है को पैसा मिल गया और सेठ जी का बिगड़ा मर गया तो
गधा है शास्त्र वेद गलत है जिंदा रह गया तो पंडित जी को फिर दोबारा बुलाया यह धोखा
चल रहा है सारे संसार में कोई महापुरुष भी नहीं काट सकता भगवान भी नहीं काट सकता
भोगना पड़ेगा ये फिलोसॉफी अगर समझे होता कोई चक्कर में न पड़ता है शादी गड़बड़ अज्ञान
के कारण है अज्ञान निवास मूल कारण मूल कारण है अज्ञान नासमझी समझी अभी अपनी प्रा
काटते है पुरानी जो है पुरानी भारी मेसी भी पुरारी लिखा संकर जी भगवान बता रहे हैं
कैसा होगा भाभी ही मिटते क्या बात भगवान को सर्व समर्थ कहते हो सब कुछ कर सकते हैं
कल्याण क्यूँ नहीं कर देते 84 लाख में हम लोग घूम रहे हैं सब कुछ कर सकते हैं न तो
ये क्यूँ नहीं करते की प्रात का बोल तो हो ही पड़ेगा जब सब कुछ कर सकते हैं तो
क्यों हमारे कर्मों को नोट करा उसका हिसाब के गंदे कर्म का फल दे बीमारी को पा रहे
हैं सबको प्राप्त करा दे सब कुछ कर सकते हैं न तो ये क्यूँ नहीं किया सी खोपड़ी है
तेरी मैं कह रहा हूँ की जब सब कुछ कर सकते है तो ये क्यूँ नहीं करते अवतार लेके
आयेंगे यहाँ गालियां खाएंगे अपमान सहेंगे उनके सं एंगे वो यहाँ डंडे खाएंगे कोई
ज़हर दे रहा है कोई कुछ कर रहा है ये सब मुसीबतें तो सम तो भगवान सहते है सब कुछ कर
सकते है तो तू ही कर देते थे और फिर अन्दर बैठे हैं कहीं से आना भी नहीं है क्या
भी घुमा दे वहीं से सब्जी बात हो जाए संसार से भगवान के बंदर कर दे समर्थ होते हुए
भी कानून अपना काम करता है तभी भगवान का सम्मान हो रहा है अपने बाप के लिए भी
रियायत ने किया 10 भी मर गए मर जाने 2 करोड़ो बंधनों को जिंदा कर दिया राम ने मरे
को अपने बाप को जिंदा नहीं किया क्या दुश्मनी थी बाप से अलग अलग हैं उसी के हिसाब
से काम होता है भगवान अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते वहाँ भगवान को काल कहा गया सर्व
कहा गया लेकिन अगले क्षण में क्या करेंगे भगवान को अगले क्षण में हम क्या करेंगे
यह भगवान को मालूम है भगवान भी तो हमको मालूम नहीं है भगवान को मालूम है कैसे
मालूम है अंतरयामी उनको तो मालूम देता है अरे अंतर्यामी का मतलब यह होता है हम इस
समय जो कर रहे है उनको मालूम है हम 10 बजे रात को क्या करेंगे उन्हें कैसे मालूम
सर्वग्य मालूम है अरे सर्वग्य है सर्वज्ञ का मतलब वर्तमान काल का जो कुछ है सब जान
रहे हैं भूत काल का भी रहे है हम भविष्य की बात कर रहे हैं अगर भविष्य का उनको पता
है तो इसका मतलब ये है की हमारा भविष्य का कर्म निश्चित है पहले से और अगर निश्चित
है तो भगवान ने निश्चित कर रखा है अगर उन्होंने निश्चित कर रखा है तो हमको दंड
क्यों देते है विश्व का कोई सरस्वती हमारे प्रश्न का उत्तर दे अनंत जन्मों के
हमारे कर्मों को जानते हैं पापों को जानते हैं पूर्ण को जानते है सब को जानते हैं
1 साथ अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोग प्रत्येक नगर के
प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे के रहने वाले, अनंत, अनंत जीवों के प्रत्येक
क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानते हैं 1 साथ लेकिन हम भविष्य में क्या करेंगे
इसमें हमको अधिकार दे रखा है भगवान ने स्वतंत्र क्रिय जीव कर्म करने में स्वतंत्र
है जब स्वतंत्र है तो फिर वो क्या करेगा कहनाने खराब संग मिल जाए अच्छा संग मिल
जाए दोनों संग नहीं मिला अब ये 3 दशाओं में 3 प्रकार की क्रियाएँ होंगी अच्छा संग
मिलेगा अच्छा कर्म करोगे अच्छा चिंतन करने लग जाओगे 1 घंटा अच्छी बात सुना तो
चिंतन शुरू हो जायेगा खराब खराब बात सुना खराब खराब चिंतन शुरू हो जायेगा दोनों ने
ही सुना तो जो नैचुरल अवस्था है वैसा चिंतन होगा फिर सब गुण रज गुण के कारण भी
चिंतन बदलेगा फिर कारण शरीर से आये हुए संस्कारों के कारण भी चिंतन बदलेगा इतने
सारे रीजन भगवान जानेगा जब तुम करोगे तो उस समय नोट करेगा भविष्य का नहीं बता सकता
ज्योतिशी लोग बताते हैं भविष्य दकता कर्म नहीं बताते ये बताते है भूत काल के हमारे
प्रारब्ध जो भोगना कंपलसरी है तो भगवान जानते हैं ना पुरुष भी जानता है साधारण
सिद्ध भी जानता है जो शास्त्र भी सही हो जान सकता है लेकिन हम को कुछ पुरुषार्थ
करेंगे उसे कोई नहीं जानता हम भी नहीं जानते महा पुरुष भी नहीं जानता भगवान भी
नहीं जानता तो तो सिचुएशन कैसी हो क्या हम सोच बैठे समय उसे कोई नहीं जान सकता
अच्छे खासे बैठे देखा माफ़ हो गया देखा आदमी उसको मार रहा है मुडाफ़होगया सुना कोई
गंदी चीज अजामिल के लिए भागवत में लिखा है की चारो वेद का विद्वान प्लस धर्म का
प्रैक्टिकल पालन करने वाला मृदु दांता जितेंद्रिय था भागवत में यहाँ लिखा है लेकिन
1 सेकेंड में उसने जो कुछ गन्दी चीज देखा और उसका जो पतन हुआ तो हमारे हिंदू
फिलॉसफी में उसकी एग्जाम्पल दी जाती है इतना बड़ा पापी था आज देखो 1 सेकंड के देखने
से इतना बड़ा पापी हो गया धर्मात्मा व्यक्ति तो तुम क्या दावा करते हो और कोई आदमी
क्या दावा करेगा अपने भविष्य का होगा महात्मा के कहने अरे नहीं तुम कुछ जानते भी
हो कल्याण हो गया तुम्हारे घर में कल्याण हो गया नारायण बोलने से कल्याण हो जाएगा
कहाँ लिखा है कल्याण हो जाये गा नारायण बोलने सी ने कहा कि भागवत तो जानते भी हो
भागवत नारायण नाम रखो का चरम ब्रह्म ब्याहरणममनस्मरण भगवान का स्मरण करें प्लस
भगवान का नाम ले मरते समय तब भगवत प्राप्ति होगी 2 शर्त है यम यम मरण भाव तनते
कलेवर तमतमिबैटकौंते असमान को कर रहा मिलेंगे भगवान का दिमाग करा दे सब ऐसे बताते
हैं सब जो बताते हैं वो सही थोड़े होता है सही आदमी कोई तो भागवत भागवत ने कहा
भागवत लिखा है जामिल ने ये सब देखा दृश् जमदूत आये विष्णु दूत आये और सास प्राप्त
हुआ और लेक्चर हुआ और दूध 2 वो भागते गए जमराज के पास जमराज ने उनको लेक्चर दिया
इसके बाद मरा बड़ा नहीं हो इसके बाद हरिद्वार हर गया श्रीकृष्ण भक्ति किया गंगा
बंधन भक्ति करने के बाद फिर मृत्यु हुई तो लोग गया है हिंदी में प्रचार में ऐसा
होता है की प्रचार भी होता है साथ में दुश्मन भी बनते जाते हैं तो विरोध करते जाते
है दूसरी संस्था वाले लोग और विपरीत बात करते हैं तो लोगों की श्रद्धा को नष्ट
करते हैं तो उसमे अपना चिंतन खराब होने लग जाता या तो जो करे सो करे उसकी चिंता न
करे तो उसमे दुसरो की श्रद्धा को नष्ट करते जाते हैं और यह उनसे भिड़े तो उसमे अपनी
इतनी शक्ति नहीं है अपना चिंतन से खराब हो जाता तो कई बार देखते है की दिन भर वो
खराब चिंतन चलता रहता देश का तो उसमें प्रचार में बहुत संसार अंदर घुस जाता है
चिंतन नहीं करना चाहिए तुमको वो सिद्धांत याद रखना चाहिए कर्मण मेवा धिकार
महाफलेशोकदाचल अगर कोई जीव भगवान की ओर चलता है तो यह आश्चर्य है नहीं चलता या
विपरीत दिशा में चलता है ये नैचुरल है तो नैचुरल मान लेने पर आश्चर्य नहीं होगा
आश्चर्य न होने पर टेंशन नहीं होगा कोई भी चीज जब माया जीव है अल्पग्य है तो उससे
हम कैसे आशा करें की वो सही बात करेगा विरोध करने का जेबिकाजुदाहिनेभाए अनाधिकार
की सृष्टि का नियम है नेचर है हर प्रकार के लोग संसार में थे सतयुग में भी थे कम
थे आज तो कलयुग है भरमार है उनकी इसलिए उसमें फल पर विचार नहीं करना चाहिए अपनी
ड्यूटी करना है मुकाबला करना है लेकिन लिमिट में ऐसा मुकाबला नहीं करना है की अपनी
स्थिति गड़बड़ हो जाए 1 सीमा तक उसका मुकाबला करना है और जब देख लिया कि
मूरहदयेगुरुमिले बिरेन किस स्थिति है तो बस ठीक है नमस्ते कर लिया उससे हार मान
लिया तो दोनो पक्षों को सामने रखना पड़ेगा अपनी पार्टी को दृढ़ करना जिसका दिमाग को
खराब करे उसको ठीक करने का प्रयत्न करना बस इतने से सम्बंध रखना है उस पार्टी से
हमारा कोई मतलब नहीं न उस पार्टी से भिड़ना है न उस पार्टी को समझाना है कि तुम ऐसा
क्यों करते हो यह क्वेश्चन करना है ये सब उल्टा रिएक्शन होगा इसका क्यूँकि वो
मूर्ख है है इसलिए जितना भी उनका विरोध करोगे उतने और आगे बढ़ेंगे और फिर सबसे बड़ी
बात यह कि तुम्हारा पर्सनल नुकसान होगा अपना पर्सनल नुकसान नहीं करके ही प्रचार
करना है यह अधिकार दिया जाता है तुमको ये जो अर्जुन श्री कृष्ण ने कहा है इसीलिए
कहा है कि संसार में ये सब बातें होंगी हम अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी लोग बुरा
कहेंगे इसी सिद्धांत को संभालने के लिए कहा करमनवाधकदाचकभी भी फल पर हमको विचार
नहीं करना है ये विचार करना है कि मैं 1 नगर दुच्जीवमुझसेइतने जी राधे राधे कर रहे
हैं भगवान के लिए आंसू बहा रहे हैं कितना बड़ा है कितनी बड़ी भगवत कृपा गुरु कृपा है
वरना मैं स्वयं भी मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ फिर मेरे प्रवचन मात्र ऐसी इतने
जीव ईश्वर की ओर चलने लगे यह आश्चर्य में आश्चर्य होता है और भाई तुम पहले भी तो
बाबा जी थे कोई 1 आदमी भी तुम्हारे प्रभाव में आया था भाई जी बड़ी मुश्किल से साल
में 45 लोग अरे तो पहले के बाबा जी थोड़े बनाया है पहली बार आये तो इनके रिवाज होगा
इनकी संप्रदाय में ऊपर दिखा ऊपर दिखाने का मतलब मैं समझा नहीं फिर दिखाया उंगली का
कुछ कहना चाहते हो प्रश्न है प्रश्न का उत्तर हो गया फिर उंगली दिखा खूब सारे
प्रश्न उमलीहमकोयाद ऐसा लिखा है जहाँ संत की निंदा होती हो काटे जीत जो बाहर बसाई
तो जी तो ऐसे लिख दिया है बस का मूल की पढाई हुई थी की जीप में रह जाओगे तो दफा
300 पचीस लग जाएगी सबसे बड़े भाई साहब थे वो राम गोपाल के पिताजी को नासिक थे बुराई
कर रहे थे आज हमारे या बुराई कर रहे थे तुम उनके सामने कभी बोलते नहीं थे तो संतो
पढाई कर रहे है लोगो ने मुझे पकड़ लिया नहीं तो 2 से थे दुबले बदले मेरी जी नहीं
नहीं देखो सुनो हम कहते हैं अगर 2 बातें तुम्हारे साथ न होती संस्कार जिसके कारण
तुम महात्माओं के सत्संग में लगे रहे संस्कार 1 कारण और लगे रहे 2 कारण उससे तुमने
समझा भगवान क्या है संस क्या है उसका उसके प्रति क्या भावना अगर ये 2 चीज तुम्हारे
साथ में होती तो तुम भी यही बोले तो कोई चीज संसार में जो नैचुरल होती है उसमे
परेशान होने की जरुरत क्या आश्चर्य करने की जरुरत क्या आश्चर्य तो यही है बस कोई
जीव श्वर की ओर चले कठिनाई जहाँ पर कृपा की शर्त है कोई साधना की शर्त नहीं है तो
हम कैसे आशा कर ले फिर कोई लेक्चर सुनता है 50 साल तक लेक्चर सुने लेकिन लोगो को
पढ़ा देते हैं 1 साल वो नॉलेज का 50 साल लेक्चर सुनने वाला मुकाबला नहीं कर सकता
क्योंकि उसको पैर नहीं है भूल जाता है इस समय लेक्चर हुआ सब ठीक है समझ गए और उन
लोगों को मनन करना पड़ता है उसको बोलना पड़ता है तो ताजा रहता है तो हम किसी श्रोता
से क्या आशा करें की हमने जो समझा रखा है उसके खिलाफ उसने क्या सोचा कुसंग क्यो
किया वो सब हो जाता है और सब की स्थिति अलग अलग है संस्कार अलग अलग हैं क्रियमाण
अलग अलग है 1 मास्फियरभीअसर करता है तो इस में कहीं आश्चर्य नहीं करना चाहिए समझे
रहना चाहिए इन सब कारणों से ऐसा हो गया है यह कल को फिर हो सकता है घोर से घोर
आसुरी प्रकृति वाले उसी जन्म में महापुरुष हुए तमाम सूरदास वगैरह तुर्सी ले लो कोई
आश्रय करे की तुरषीदसतरीकाआशकत व्यक्ति पॉसिबल बताओ कोई भी स्त्री आ सकता है क्या
जो लकडी समझे साप को रस्सी समझे के पास जाने में अपनी बीवी अरे देख रहा होगा उस
मकान में ऐसी क्या बड़ी साफ़ को पकड़ के रहा हूँ सब होता रहता है उसमें जरा भी फिल्म
नहीं होनी चाहिए कोई चीज पहली बार होती है तो फिल्म थोड़ी सी होती है जरूर लेकिन जब
वो समझ लेता है की ऐसा होता ही है जब बहु पहले पहल आती है और साथ की डाट पड़ती है
तो बहुत फील होता है और जब 10, 20 दिन, 10, 20 महीने 10, 20 साल हो जाते हैं तो
कहती है तो पागल है करती रहती है आप को फील है ऐसा हमारा ख्याल है ता है बातें
होती रहती है अपने को नार्मल रखना है ये पहला सिद्धांत है और जो कुछ सफलता मिले
उसमे भगवत कृपा गुरु कृपा को ही लगाये रखना है अगर उसमे अपना कमाल समझा तो उसमे
गड़बड़ होने में फिर उसको फिल्म हो हमारे प्रवचन में हमारे सत्संग में ये कमाल है की
ये सब जीव ईश्वर की ओर चल रहे हैं अगर यह बुद्धि में आया तो में कुसंग में पड़ गए
10 आदमी हट गए वो हमारे पास ही तो वहाँ फिर तुम को फीलिंग हो जाए उनकी इच्छा को
काम से मतलब है गवर्मेंट में किस में क्या लास हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है ये
कर्मचारी ऐसी कोई मतलब नहीं अपनी ड्यूटी करना है ना पाओ जो कुछ देवपाई में भी
अंदाज वसा होता है देवपाई में भी अंदाज होता है दिल का आई न इससे और सफा होता है
जफा का लुत्फ ही कुछ अपना जुदा होता है जप लुत्फ ही कुछ अपना जुदा होता है जानता
वो है जानता वो है जो मजा इसका चका होता है उस लुक से इंतेज़ार पर कुरबान जाइए उस
लुक से इंतेज़ार पर कुरबान जाइए जो लुक से इंतेज़ार इधर हो इधर न हो श्याम सुन्दर
मेरी और देख पीठ किए रहे और हम प्यार करते जाए बढ़ते जाए आगे कुछ लुटसेइंतज़ारपरबन
जाइये जो लुट से इंतज़ार हो हो न शिकवा नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरा हरगिस
नहीं सिखा मुझे कुछ बेवफाई का तेरा हरगिज बिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो
राम सीता का परित्याग किया कृष्णा को धार दिया तो गिला अगर तूने किसी ऐसी भी इसलिए
मैं जान बूझ कर प्यार करने चला हूँ कमर कसे हूँ अब तुम्हारी बेपारी का क्या मतलब
निकलेगा किसी आ जाओगे घरों से कब पिया है उनके पास ऐसी कब अपने रम ऐसी कब खाली
उन्हें गैरों से कब फुर्सत हम अपने गम से कब खाली चलो सब मिट गया झगड़ा न वो खाली न
अगर तुम यहाँ नहीं आये अगर तुम यहाँ नहीं आये तो गम में जान जायेगी अगर तुम यहाँ
नहीं आये तो गम में जान जाएगी अगर तुम आ गए तो भी खुशी में जान जायेगा जान तो जाना
ही है भगवान ने इस शेर का उत्तर दिया मेरे आने आने से मेरे आने न आने से जो तेरी
जान जाएगी दोनों अवस्थाओं में तू मेरे प्राण निकल जायेंगे तो मेरे आने न आने से जो
तेरी जान जाएगी मोहब्बत मोहब्बत की भी करके फिर दिलाएगी मृत्यु और ईश्वरीय प्रेम
का अमृत शेष बातें दोनों के बराबर 1 रोमांच पथुबैबलअशरमूरछा के आठों, सात्यक भाव
संसारी प्रेम में होते हैं लेकिन संसारी प्रेम में मुरझा के बाद मृत्यु और ईश्वरीय
प्रेम में हमारा बच कितना करना चाहिए तुम कैसे हो न कम नहीं करते समझ गुरु जी वहाँ
2000 आदमी को फायदा होगा और यह विचार भी आयेंगे पैसा सबके पास ऐसा नहीं है टाइम भी
नही कि चलो चले 10 आदमी और वहाँ आप जायेंगे तो 2000 आदमी को फायदा होगा ऐसा मेरा
ख्याल है तो टाइम निकाले जिससे मोहम्मद की तुम्हारी राय हुई है सोचेंगे है है
इंडिया चले जाएं गुरुजी का प्रवचन है मैंने 2 महीने के लिए 10 5 जगह हड़ताल ईश्वरी
राज में काम नहीं करती जगत में काम करती संधू का दिल का कोई असर न होगा कोई भूख
हड़ताल नहीं कर ले तो अरे मान लो 4 आदमी ताल करे तो तुम राधे राधे कहना बंद कर 2
जनतंत्र नहीं चलता आवाज मिल कर भी कोयल की आवाज को मुकाबला नहीं कर सकती तो हजार न
समझ कोई बात कह रहे हैं और समझदार उसको समझ रहा है की ना समझी की बात है तो क्यूँ
अरे बताओ में पीने दिन संसार में मस्त है जो संसार में मस्त है तो बुराई की होगी
बाबा हो गया राधे राधे करता है सुना क्या बाप माँ बेटा भी सब के थे उन लोगों को
दुख तो हुआ ही होगा घर छोड़ते कोई बाबा जी बनता है तो घर वालों को दुख तो होता है
तो उनके स्वस्थ पिहानी होती है लेकिन उनकी परवाह अगर करते तो महा रस कैसे बनते ये
लोग इतने समझदार है न समझो की पट्टी में नहीं आ सकते अगर सौ करोड़ सेठ भी कहे की
हड़ताल कर 2 तो ये लोग ऐसे हँस देंगे बस पहले पचीस लोग आ जाए तो स्वामी जी सिख
जायेंगे प्रेम ऐसी भूख हड़ताल और कुछ भी पहले तुम भूख हड़ताल करो की हनुमान वृंदावन
छोड़ के न जाए बैठ जाओ उसके दरवाजे पर कल से पहले 1 काम करो नहीं तो ना छोड़ के
जायेंगे ही तो हो सकता है हमारा खुद तो डरते हो भूख हड़ताल से दू सरे को राय दे रहे
हो भूख हड़ताल में क्या मेहनत है जब यह सो जाए कमरा बंद कर ले तो उतर के होटल में
खाया बाप की टाइम भूख प्रभु कर्मचारी नियन 70 दिन तक बार में भूटाल 70 दिन तक जो
निंडियनदेवकीऔपरभु भू टा की थी किसके लिए की गतिया वतिया बंद हो किसके लिए की
किसके खिलाफ की गतियाँ बंद होने की है गवर्नमेंट की खिलाफ गवर्नमेंट न है कौन सी
गवर्नमेंट कांग्रस की गवर्मेंट कांग्रे गवमेंयहाँकगवरमेंट को तुम कह रहे हो भूख
हड़ताल करने को बताया न की संसार में वो हड़ताल काम करती है तो फिर भी देखो बगुला
किए भूख हड़ताल को सर में ब्रह्मचारी बता रहे हो हड़ताल किया कोई असर में तो क्या
किसी की हत्या करना चाहते हो अगर पति न हो जाए तो आप मेरे को ले एक्सपीरियंस खुद
करो उस समय हमने भी 52 दिन हड़ताल की थी वो मंदिरी बैठी है उन्ही के सामने दिन 52
दिन किस बात के लिए पानी पी कर रहे वो के लिए नहीं उन्होने कहा हमने 7 दिन खाना
नहीं खाया तो 5 किलो वेट घट गया हमने कहा है देखो हम नहीं खा है जाए तब हम माने
शर्त लग गई मशीन मंगाई गई हॉस्पिटल से और दिन में 3 बार मशीन तो पहले जाए हमने कहा
अगर सौ ग्राम भी कम हो जायेंगे उस दिन खा लेंगे 52 दिन बेटे ने ही कम हुआ कहाँ गए
उनके के खाना खाया 52 वें दिन वो पहले संतरा का रस 2 पहले ये करो वो करो हमने नहीं
खाना खाएंगे या खाएंगे लखनऊ में इतने साल पैली बहुत साल हो गए इस बात को वो भी
अनशन कर रहे थे हम भी कर रहे थे घट गया था रह गया ये की कौन सी दवाई की आपको बताए
दवाइए क्या कमी नहीं ले कमलों की कमी नहीं गालिब कम अपनों की कमी नहीं राले ढूंढो
हजार मिलते हैं गले तो मर गया वरना हम उसको राय देते हैं की तुम्हारा शेर गलत है
बिना ढूंढे हजार मिलते हैं ढूढने की जरुरत क्या है बरमार है बड़ी मेहनत करने पर
थोड़े से आदमी ईश्वर की ओर चलते हैं बाकी वहाँ लेक्चर के शौकीन तो हैं लेक्चर सुन
कर के अपने जो क्रिस्टियन हैं रहते हैं जो धात में है बांड का मूल्य अधिक है को 10
हजार पाउंड भी दे दिया तो हो गया 5 लाख रुपये पैसे के हिसाब से प्रभुपाद का या
किसी का योगियों का प्रचार हुआ और बड़े बड़े ऑफर बना लिए इंडिया में लेकिन ये पूछो
उनका 1 भी कोई सत्संगी है जिसने कभी लाइफ में श्री कृष्ण के लिए आंसू बहाया हो
इसका जवाब 2 अरे यहाँ के जो कृष्ण संप्रदाय है की नेता हमारे पास आये थे पंद्रह 20
साल हो गए श्री निकुंज में तो हमसे पूछते है की महाराज जी क्या भगवान के लिए रोना
आवश्यक है जो की 22 साल से उन्हीं के पास रहे हैं विदेश में कोई प्रचार भगवत विषय
का नहीं हो सकता वह कतर है अपने अपने मत के पैसा मिल जायेगा तुम को पैसा मिल जाता
है आश्रम बन गया देखो तुम्हार दया अरे को समझाया नहीं गया है जानते ही नहीं विचार
डांस करना सिखाते हैं न बजाना और बजाना नाचना ये सब सिखाया जाता है आदमी फेकता है
दूसरा लोकता है लोचे को ये सब दान ोता है मैं गया हूँ देखा है मैंने सफ़ेद कपड़े पहन
के चुपचाप गया था बहुत से लोग थे मैं अलग खड़ा हुआ था लोग मंदिर में गये थे हमने
कहा सब लोग जाओ दर्शन करो प्रणाम करो सब भगवान को ये वो सब करो तुम लोग तो नास्तिक
हूँ बाहर खड़ा लेकिन बाहर खड़ी अवस्था में भी 1 अंग्रेज ले दी और तमाम सारा प्रसाद
ले के मेरे पास मैं दंग रह गया कि न जान बूझ है मैं सफेद कपड़े में हूँ ये क्यूँ दे
रही है हमको प्रसाद बिना पैसे के वहाँ तो पैसे ऐसी प्रसाद मिलता है न रख लो हजारों
महात्माओं की जरुरत है बड़े बड़े महात्मा जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं उनकी जरूरत
है ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है की विदेश जाना बहुत जरूरी है वहाँ जायेंगे तो
प्रतिष्ठा मिलेगी पैसा मिलेगा तो बड़ा महात्मा कहलाएगा जगत गुरुओं ने जो सम्प्रदाय
के जगत गुरु हैं सब मिल कर के प्रयाग में इंदिरा गाँधी को आशीर्वाद दिया जल से
भिषेपियामंत्रबुल के और पूरा उत्तर भारत जीरो हो गया इलेक्शन में अब बताओ जगत
गुरुओं की क्या प्रतिष्ठा रही ये प्रामिस तुम्हारे पास गया इस चक्कर में तुम
आशीर्वाद दे रहे हो तब राजनीति है प्राइम मिनिस्टर ने प्रणाम कर लिया बाबा जी
विभोर हो गए उनको मिल गया वो लोग के पास किसी तमाम बाबा लोग पालटिक्स में घूम रहे
हैं न मिस्टर के पीछे चंद जीरो है सब तब तक ध्यान तक नहीं हो प्रैक्टिकल क्या होगा
सवाल ही नहीं पैदा होता अगर हमारे प्रचारक का कोई लेक्चर सुने और उसको मालूम न हो
हमारा सम्बंध और हमारा सुने तो कोई अंतर नहीं पा सकता जब उसको मालूम हो गया की
गुरु जी का ध्यापक है तो फिर पहले ही आइडिया बन गया तो वह बोल दे आज तक तो साधन है
अगर वो शक्ति नहीं आती मंदिरी का लेक्चर हुआ हमारा भी होता था 1 दिन गला खराब था
तो हमने कहा तू बोल दे तो ये हमारे सेक्रेटरी थे लोग देख रहे थे की सेक्रेटरी है
पहचान रहे थे 1 दिन ये बाजार गए तो 24 सेट बैठे हुए उनको बुलाया का साहब देखिए
देवी जी अच्छा बोलती हैं उनके गुरूजी से रे 1000 अभी बता चुके हैं बराबर कानपुर
में बहुत प्रभावशाली होता है विदेश हो चाहे इंडिया हो यहाँ भी लोग बोल देते हैं
पब्लिक को कहना पड़ता है इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना औरों से कम सब को कहना पड़ता
है औरों से कम है बार हम इसी मथुरा से डेंपियर ऐसी और इंदौर के लेक्चर देने और
मेरा सामान सब चला गया सिंहासन था उस जमाने में जगत गुरु का और हम रह गए जिसमे है
वो वकील साहब तुम्हारे रिश्तेदार अरे इनके इनके रिश्तेदार है तुम्हारे जमीर के
उन्होंने रिजर्वेशन कराया था हाँ वो गलत ट्रेन में करा दिया हम जब गए और बाकी लोगो
को उसमे तो सारा सामान चढ़ गया वो लोग चले गए मैं रह गया उन्होने कहा था इस ट्रेन
में आप बेसन नहीं है उसके बाद दूसरी ट्रेन में जब वो आई तो हम गए तो हम अकेले ही
गए सब चले गये थे 5 हमारे साथ रहते थे जब रहता था वो सब गाड़ी चलते ही हम ढूंढते ही
रह गए अकेले गए तो राम से ट्रेन बदलती है तो जिस कम्पार्टमेंट में बैठे उसी में 1
प्रोफेसर बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी के तो 2 ही आदमी थे तक में कंडीशन नहीं होता तो
कब तक चुप रहे आप कहाँ जा रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं आप क्या करते हैं आप क्या
करते हैं बात शुरू हो गयी तो हमने कहा हम भी कथा उठा करते हैं और आप भगवान के बारे
में आपकी क्या राय है अब हमने उनसे निकलवाना शुरू किया अब लगातार 5 घंटे बोल गए
फिलॉसमेमडिलिटथे महात्माओं के और लेक्चरर के लेक्चर सुने होंगे आपको सबसे अच्छा
किसका लेक्चर लगा तो हमारा नाम लिया सुना होगा हमें क्या मालूम जब तक कोई मुझसे
मिलने न आवे विशेष संपर्क न हो तो 10 हजार आदमी सुन रहे हैं तो हमने विरोध शुरू
किया हमने कहा अरे बच्चा क्या बोलेगा उसकी 30 साल पुरानी बात तो अब हमारे पक्ष में
बोले हम खिलाफत करे पूरे रास्ते इंदौर तक नाटक होता रहा तो खिलाफत करते रहे अभी
तुम बच्चे हो यहाँ तक कह गए तुम क्या जानो इन बातों को बच्चे हो अभी अब इन्दौर आया
2000 आदमी प्लेटफार्म पर खड़े थे फुल माला लिए हुए फूल माला और कृपालु जी महाराज की
जय बोलने लगे लोग तब उसने देखा की यह कृपालु है लेक्चर इतना सुनने के बाद भी वो
पहचान नहीं सका हमको सफ़ेद कपड़े में थे छुआ होगा लेकिन हम उल्टा बोल रहे थे तो उसको
और पक्का हो गया की ये कृपालु ही नहीं शकल मिलती है दौड़ कर के हमारे पैर छुआ उसी
भीड़ में माला पहनाने का मुक्ति बात करने का कुछ कहता होगा कोई चीज मनाओ में टी तो
महापुरुष है गाना खाना नहीं को तो क्या महापुरुष नहीं रहेंगे गाना कितने महा
पुरुषो को था तो गाने से मतलब क्या है किसी महापुरुष की पर्सनालिटी क्या है और
गाना क्या है बजाना क्या है क्या है लेकिन इससे क्या मतलब सिद्धांत और उसको जो
परसनैलिटी है उसके ऊपर तो बेचन होना चाहिए उसके बाद के परवर्ती कवियों ने किया जो
उनके सम्प्रदाय है अच्छे उन्हीं के जमाने में बना है सनातन गोस्वामी ने जो बनाया
है उन्हीं के जमाने में बना है बाद का बना हुआ तो मिक्चर हो जाता है कुछ न कुछ
मिक्चर हो जाता है जैसे बाईबिल बनी है 1 प्रश्न गुरूजी से आज्ञा दे मंत्र महामनी
विषय भाल के क्या प्रश्न है इस तारा मंत्र महामनी विषय मंत्र महामनी विषय प्रश्न
क्या है मैं भक्त का नाम ही जितने भक्त है न सब मेर को भक्त महाराज जी 2 बार
कहेंगे प्रश्न करने में प्रश्न कर्ता की योग्यता उतनी होनी चाहिए जितनी उत्तरदाता
के सब कोई सही प्रश्न कर सकता है वरना प्रश्न क्या होगा खिलवा तमाशा होगा ऐसे
भगवान में मन नहीं लगता ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे लोग अरे कोई बात जो पूछना है वो
पूछो न काम की बात अपने मतलब इस चौपाई में क्या शंका है भोगना पड़ता है जो तुम्हारा
प्रश्न यह है की प्रारब्ध कट सकता है क्या तो सीधा सीधा प्रश्न करो न भक्ति मार्ग
वालों का प्रारब्ध काट सकता है फिर भी वो काटते नहीं है ज्ञानी को प्रारब्ध भोगना
पड़ता है कर्मी को तो भोगना ही पड़ता है योगी को तो भोगना ही पड़ता है लेकिन जो
ब्रह्म जो माया से उत्तीर्ण हो चुके हैं उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है और सिद्ध
योगियों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है वो यह रियायत है उनके लिए जैसे 10 साल का
प्रारब्ध है तो 10 शरीर धारण करके 1 साल में खत्म कर दे उसको लेकिन भोगना पड़ेगा
लेकिन भक्त के लिए प्लेशघनी शुभदा मुख्य लघुता सुदुर्लभा सनातन गोस्वामी ने
भक्तशामृतसिंधु में कहा है कि प्रारब्ध क्लेशघनीकेभक्ति जो है प्रारब्ध को भी नष्ट
कर सकती है ये समर्थ है मेट सकता है भक्त भक्ति लेकिन मिटते नहीं लोग वो कहते हैं
कि हमको फीलिंग तो है ही सार दिखे को काटे उसको भगवान के संविधान में लालसा क्यों
चला अरे बेटा मरेगा बाप मरेगा कैंसर होगा कोई भी शारीरिक अध्यात्मिक शादी बहुत 3
कष्ट है कोई कष्ट होगा तो कष्ट की फीलिंग को उसको होगी नहीं स्प्रिचुअल पॉवर है
उसके पास जब फीलिंग नहीं होगी तो प्रारंभ काटने की बात को सोचे लेकिन अगर वो चाहे
तो काट सकता है भक्ति वाला केवल ज्ञानी कर्मी योगी नहीं प्रश्न बंद करो और आगे बढ़ो
1 बहुत बड़े विद्वान हुए हैं शंकराचार्य की संप्रदाय में सबसे बड़े विद्वान हुए हैं
मधुसूदन सरस्वती तो वो वो शास्तार्थ करते थे बड़े विद्वान थे और में जब तक वो
परास्त हो जाए दूसरी पार्टी तब तक उनको चैन नहीं मिलता था हफ्ते हफ्ते भर लगे रहे
बनारस 1 महात्मा के पास गए ऐसे विनोद में तुम हात्मा बात बताओ मसूदन तुम शास्त्र
में कभी हारते भी हो तुमने कहा की तुम ने कहा हारे तो तुमको दुःख होता है हाँ होता
है और जीतने पर सुख मिलता है कहाँ मिलता है तो तुम ब्रह्म ज्ञानी कहाँ हो जब तुमको
सुख दुख मिल रहा है यही तो ज्ञान है अब तुम छोड़ो और जाओ वृंदावन में श्री कृष्ण
भक्ति करो यहाँ 1 साल भक्ति किया पुरश्चरण किया विष्णु शास्त्री नाम का दोपहर
शास्त्र नाम का कुछ नहीं मिला दोबारा फिर आये फिर किया फिर किया तब श्री कृष्ण
मिले तो सूदन सरस्वती ने पीठ कर लिया श्री कृष्ण की तरफ मान इतनी देर में क्यूँ
आये 3 साल से हम रो रहे है मसूदन को पूर्व जन्म के पापों के पहार दिखाए श्री कृष्ण
ने तुम्हारी साधना से पाप भस्म हुए है तब मैं आया हूँ तो हमारे यहाँ 12, 13 घंटे
कीर्तन होता है उसमें आया करो लाभ लिया करो ये प्रश्न उत्तर करने से क्या मिलेगा
इतने साल तो गमा दिए इसी ने इससे कोई फायदा नहीं प्रश्नोत्तर तो तब तक है की हमको
पता न हो की क्या करना है जो हमको पता हो गया सही सही भगवत प्राप्ति के लिए ये
हमको करना पड़ेगा हमको न गुरु करेगा न भगवान तो उसके बाद उसको फिर लेक्चर सुनने की
बीमारी छोड़ देना चाहिए भयंकर रो गए जिसको लग गया उसकी साधना चौपट हो गयी समझो चाहे
बृहस्पति हो तो ये बताओ की तुम महाराज जी के पास रो जाते हो ये सब कहते भी हो गए
लेकिन सत्संग में आते नहीं हो जो मेन चीज है जिस चीज से शुद्ध होना है वो यहाँ
मार्केट खुला है 12 12 घंटे वृंदावन में तुम वहाँ तो आते ही कहते हैं 1 हसी मजाक
और ऐसे साधारण बातचीत तुम्हारा टाइम जा रहा है सब गलत बात है न आप कई दिन बचे है
किस दिन जाओ क्या ठिकाना तो सत्संग में आया करो संकृतन करो रूप ध्यान करो जो असली
चीज है वो करो और वो बाबा ऐसा है बाबा ऐसा है वो सुप्रीम पॉवर है खोपरा पावर वैसा
है उसके यहाँ हुआ उसके क्या मिलना जुलना है इसमें नाम अपराध भी हो सकता है हम न
समझे किसी महात्मा बात और उसके पास गए और का तो ऐसा करता है वैसा करता है ऐसा बोल
2 अहंकार दीनता अलग छिन जाए नाम पर अलग हो जगह जगह भागना जाना दौड़ना बंद करो साधना
करो प्रैक्टिकल तो कुछ बात बने है ऐसे तो टाइम का दुरूपयोग कर रहे हो वृंदावन बास
का मतलब ये है की वृंदावन का जो अध्यक्ष है उसमें ही मन रहे ये केन मना कृष्ण
निवेश है उसी में मन लगाते रहो और उसका जरिया है उनका नाम, उनका गुण, उनकी लीला
ध्यान 3 चीज सुखदेव ने को बस 3 चीज बताई सर्वदा ध्यान 2 योग से मन का पूर्ण लगा कर
के प्रयत्न करके ताकत लगाओ पूरी सर सब जगे लेटिन में बैठे हुए भी ध्यान करो भूलो
मत असर वादा हमेशा श्रोतव्य महापुरुष की वाणी मिल जाए कहीं सुनो लेकिन गलत आदमी की
बात न सुनो वो खोपड़ी में गलत, चीज पिंच कर जाएगी फिर उसके प्रति दुर्भावना हो
जाएगी तुम्हारी दुर्भावना अंदर आई भगवान गए अरे वो निकृष्ट है हुआ करे तुम
दुर्भावना को रोगी अपना ह्रदय ठीक रखो नहीं तो वो ठाकुर जी गए वहाँ ऐसी बुरिया
बांध के 2 स्रोत अगर वो नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं कीर्ति कीर्तन करो स्मर्ष
स्मरण करो ये स्मरण और कीर्तन तो अपने हाथ में है किसी की हेल्प की जरुरत नहीं है
और अगर 2, 4, 10, 20, 50 सौ मिल जाए इसमें सहायक तो क्या बात है बहुत ही अच्छा है
तो अकेले कुछ आलस भी आता है कुछ मन का डिस्टर्बेंस भी होता है और साथ में होने से
सब की शक्ति का 1 वायु मंडल बनता है वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है साइंस के अनुसार
भी कुछ करो अभी टाइम पास न करो गहराई से सोचना हमारी बात को अकेले में साधना में
समय 2 घर में करो कहीं सही साधना हो रही है वहाँ जाओ वो तो व्यस्त है न मिले तो
अपने घर में करो और ये प्रश्न तो जोकर इससे क्या मिलना झुलना है इसका कोई मूल्य
नहीं इसको सतसंग नहीं कहते सकते हैं बकवास जब हमको मालूम है क्या करना है तो फिर
क्या सुनना है 1 सुलेमान संत थे भाई जी फकीर थे उनके पास गए रात भर खुदा क्या है
इसी सवाल का जवाब होता रहा तो बाईजी ने कहा की आज की रात बहुत बढ़िया रही सुलेमान
ने कहा नहीं 2 कोडी की रात ही खुदा की याद तो किए नहीं खुदा की याद तो किया ही
नहीं क्यूँ की हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में लगे रहे तो खैर तुम्हारा
पुरुष लोगो का ये काम है जीव कल्याण के लिए वो अपना चिंतन छोड़ कर के तुम्हारे
कल्याण के लिए रास्ता बताते हैं लेकिन जब मालूम हो गया रास्ता तो अब चलो खाली टाइम
टेबल देखने से तो तुम नहीं पहुँच जाओगे बम्बई ट्रेन में बैठो टिकट कटाओ चलो 24
घंटे का सफ़र करो तब तो बम मे आएगा पाक शास्त्र को पर पड़ कर के और फर्स डिविजन पास
हो जाए बना सकता तो प्रैक्टिकल है हम गलत कह रहे हो तो बता 2 तुमको अधिकार है ऐसा
नहीं है समय थोड़ा बचा है इसमें कुछ कर लो कम से कम मानो देह मिलने लायक तो कर लो
रिकॉर्ड बना लो जो कमी होगी वो अगले जन्म में की जाएगी ये बीमारी वृंदावन में
पचासों को, सैकड़ों को है जो तुमको है सैकड़ो लोगो को वहाँ जायेंगे वहाँ जायेंगे
वहाँ जायेंगे ऐसा है वैसा बोलता है वैसी बोलती है जोकर किया करते हैं इसी में टाइम
पास करते हैं जो यहाँ बात कर रहे हैं और जानते हुए भी की हम साधना नहीं कर पा रहे
हैं जितना करना चाहिए हमको और फिर भी आदत पड़ी हुई है मन के गुलाम हैं हाँ देखा में
क्या हो रहा है वहाँ डांस हो रहा है वहाँ नाच हो रहा है वहाँ गाना हो रहा है वहाँ
हो रहा है वहाँ वो बोल रहा है क्या बोल रहा है 5 मिनट बैठे ऐसा बोल रहा था चले आए
उठके क्या है जैसे मक्खी होती है मक्खी खाने में भी बैठ जाए भगवान के सिर पर भी
बैठ जाए फूल में भी बैठ जाए हर जगह बैठती तो का माखी का उलूकबकतदादूरपे लोग उसी
राजी ने निंदा की है मधु मक्खी बनो फूल फूल पर बैठो र योग्यता है नहीं इतनी तुम
निर्णय कर सको कौन महापुरुष है कौन अब महापुरुष भी कोई हो और हमारे मार्ग वाला न
हो तो हमारे काम का नहीं है आज शंकराचारजोस्वयं आ जाए अब हम ब्रह्मा बोलने लग जाए
तो नमस्कार कर लो उनको लेकिन सुनो मत तान सी चले आओ तुम दासोहमबोलने वाले हो वो
सोहम बोलने वाले हो उनके सिद्धांत का सामान होगा कीर्तन में आया करो और आया ही न
करो परिश्रम पूर्वक साध न किया करो 1 घंटे का नियम बनाओ फिर 2 घंटे का बनाओ फिर
आदत पड़ जाएगी गुरूजी ने यहाँ पर लोग हैं प्रश्न पूछने की इच्छा बहुत कुछ है और
आपके डर के मारे जैसे कोई नहीं है किसी का नहीं है क्या पूछना है किसी को और अगर
किसी को है भी तो वो नया आदमी कोई होगा अब उन्होंने सत्संग कितना किया है सत्संग
करने का मतलब क्या होता है जो आज मैंने सवेरे सवेरे पूछा इसे मजाक में सब बैठे थे
दाऊ दयाल का आज अवतार दिवस है दाऊ दयाल कौन थे अब सब लोग बैठे है और बोल चूका हूँ
दाऊ दयाल कौन थे भूल जाते है तो लाभदायक नहीं है ये भगवान और महा पुरुष
सरबगगहैठीकहै उनको हमारे लिए तो जितनी हमको जरूरत है साधना में बस उतनी नॉलेज में
बस बाँध दे अपनी मन बुद्धि को तब साधना हो सकती है कोई सीमा तो है नहीं वो तो अनंत
है अनंत वेदा कितना ज्ञान प्राप्त करेगा कोई पागल हो जाए तो भी नहीं पूरा होगा
छोटी सी उम्र है छणधंगुरदहैदोनो बात जान ते हो और समय का अच्छा मान लो किसी के
दिमाग में यह है की प्रारम् नष्ट हो जायेगा बड़ा अच्छा है साधना करो से प्रश्न क्या
है किसी के दिमाग में प्रारम्भ नष्ट नहीं होगा तो ठीक है नहीं होगा तो भोग के अपना
बीत जाएगा जन्म से भोग रहे है प्रारंभ से नई बात क्या है उसे परेशान होने की बात
क्या है इस प्रश्न के जान लेने से न जानने से नुकसान फायदा क्या है बराबर है दोनों
क्योंकि प्रारंभ नहीं कटता यह भी सही है पर अंशों का ज्ञानियों का और प्रारब्ध कट
जाता है भक्तों का यह भी सही है लेकिन वो काटता नहीं है इसलिए प्रारब्ध नहीं कटता
यही कहना ठीक भादुमेसकैत्रपुरारी मेटत अंक कुअंक भाल के इन चौपाइयों को लेकर भागने
से क्या मिलेगा सका सब चालाकी से रख देते हैं लोग लेट सकते हैं बेटे रहिये राम के
बाद दसरस मर गये शंकर जी की लादिनी शक्ति पार्वती ने अपना शरीर खत्म कर दिया शंकर
जी ने बचाया राम ने बचाया यानि तुम हमारी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हो लगी
नहीं वो अंदर नहीं गई यहाँ से इधर निकाल गयी अंदर लगाए तब काम चले यह किलास, छोड़
दीजिये कृपा कर के कोई भी प्रश्न उत्तर करे 1 घंटा छूट दे दीजिये कृपा करके सब लोग
डरते हैं स्वामी जी और सबके मन में पर है 1 बच्चे को 1 टीचर ने 1 हफ्ते पढ़ाया काका
गागा अंगा बोलो तो बोले आग भागा अंग तो साधना भी करना पड़े ये खुराक मिलने का
प्रमाण है और सिर्फ कृष्ण भक्ति नहीं किया तो खुराक कहाँ मिली हम खुराक नहीं मानते
देखो इसमें इसमें भी इतने लोगों में भी 10, 20 आदमी ऐसे हैं जिनका कीर्तन स्मरण
साधना प्राण है वो चाहे 1 घंटा और क्यों बंद हो गया और बाकी लोग ऐसे है अरे अब तो
3 घंटा हो गया छुट्टी होनी चाहिए लेकिन महाराज जी का डर है चलो बैठो चलो डर से ही
सही वो करते हैं नाम का अनुराग सबसे गोपाल बाबा में है लगातार 44 घंटे डांस करते
हुए जोर जोर से भगवन नाम करता है इस उम्र में घुगरु बांध के न लज्जा न शरम न कोई
विषय विचार 10 पंद्रह आदमी ऐसे हैं जिनको भगवत शुरू होते ही भागते हैं बाकी लोग
यहीं रहते हैं कमरे में और मैं साहब सदर रहीं है कमरे से निकल के 1 घंटा बाद
वृंदावन बात नहीं आश्रम में बात करने वाली चुडैल इनको भर है शुरू हो गया अरे अभी
से शुरू हो गया अपने घर से नहीं निकल सकते यही रहती है कमरो में सब को चेक करता
हूँ और 10, 20 ऐसे हैं लोग महाराज जी 2 बजे आयेंगे तभी महाराज जी जैसे दिखाई बैठ
जा और महाराज जी चले गये अन्दर खाना खाने परवाह नहीं है समझते हैं अपने आप को
इसलिए उधार करते हैं और महाराज जी क्या करें अपने आप जो न सोचें या तो ये करे
जितने यहाँ आश्रम में रहते हैं राइट टाइम न आयेंगे उनको कल निकाल बाहर करेंगे सबको
या तो यही आर्डर करे हो सकता है कल को ये भी करना पड़े हमको अरे बाहर वाले तो
गृहस्ती है या दूर रहने में कुछ उनको काम धाम है तुम किसलिए यहाँ पर रहते हो
तुम्हारा क्या काम है घंटी बचते क्यों नहीं आ जाते हो मन के गुलाम है मन कह रहा है
ज्यादा घंटा आराम कर लो पलन पे खाते हो तुमको पलन पर आराम करना जरूरी लगता है कहते
नहीं अपने आप को फील नहीं करते फील करने से साधना होती
